श्रीस्घामी युगलानन्यशरण जी महाराज 
विरचित' ! 








द्वितीय संस्करण. 
अथात्‌ 
प्रचलित खुमचुर मनभावन हिन्दी भाषा मे श्री जनक- 
'शजञ-किशारी जी तथा श्रीरघुनन्द्न राजकिशोार 
जी महाराज के सम्पूण गुणों का 
सबविस्तर वणन। 
३7६<- 
पं० शिवप्रसाद पाण्डेय का० ती० द्वारा सस्कृत 
तथा खड़ीबोली में परिवातित । 
क्‍ प्रड<&६€* 
पटना--- 
बाबू रामप्रसाद सिंह हारा मुद्गित, 
खट्ड विल्लास प्रेस द्वारा प्रकाशित । 
श्ट्श्शई०। , 
क्वितीयवार | | बा | मूल्य ॥] 


